बैदानोधरदे जगनतबाहते भू गोलमुबब्रते दईत्यमदारयते बल छल यते छha्राछयम कुरबत
पौलस्त्य जयते हल कलय दे का रुनयामातनबदे लेछानमूरछायते दशा कृति करते कृष्ण
तुभ्यनमा kada draख्यामिननदस बाल कम नीप मा ल ग पहलगाम सर्व सत्वा नाम ल स तिलक
भाल गम नम क म ल न भ नमक मल माने नम क म ल पा दा नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मण
विदधाति पूर्वम योबईवदाशजप्रहणोति तस मई तग्वंगहा देव मात्म बुद्ध प्रकाशम
मुखचोरबईशरणमहम प्रपद ब्रजेनदरनंदना जो ध्यान बधानरथियों नियमानुसार थोड़ी देर श्री
कृष्ण नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात श्री कृष्ण तत्व पर विचार विमर्श होगा
भजोदिरिहरगदगोपला धारा गोद गोपाला भगवान राम संकृतन में कृपणता न कीजिये अन्यथा
मैं भी अपने प्रवचन में कृपणता करूँगा देखिये 1 कलयुग है नारद पुराण में कहा गया
है कल नाशतेव नाश देव नाजदेव गतिरन्यथा 3 बार और कोई गति नहीं है और कोई मार्ग
नहीं है और कोई साधन नहीं है मनुष्यो भगवन नाम ही 1 मात्र साधन हैं उसमें कृपणता न
करें भजुगिरिधरजोबिंद पाला राधे जो दर द रे ba भजो गिरे धार जो गिर धर काला
र-र-र-र गो बिंदु गोपा दा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की अब आप लोग सावधान हो जाएं
मैं जिस तत्व पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ वह तत्व ऐसा है कि उसके प्रकाश से समस्त
प्रकाशित हो रहे हैं तो वो सब का प्रकाशक है तमेव भांत मनु भात सरब सर बम सब कर
परम प्रकाशक जो राम नादी आबधपतिसोई वह प्रकाशक हैं मैं उस पर प्रकाश डालने जा रहा
हूँ कोई मेरे समान पागल होगा सोचिए आप लोग समझदार हैं तदपि कहे बिन कहा रहा न कोई
फिर भी सब ने अपने अपने बुद्धि की ताकत लगाकर प्रकाशित किया है और उन्ही की वाणी
से उनको प्रकाशित किया है मैं भी प्रयत्न करूँगा श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहे
हैं हम लोग ये श्री कृष्ण कौन है उनका जन्म क्या है उसको हम क्यों मना ले इत्यादि
प्रश्न हमारे सामने है तो कृष्ण शब्द का पहले अर्थ समझ लीजिये कि
भुबाचकाशब्दाृतिबाचका तोयो रैक्य परमब्रह्म कृष्ण इत्यभिधियते गोपाल तापनीय उपनिषद
वेद में श्रीकृष्ण शब्द का अर्थ बताया गया सत्यानंद ब्रह्म का दूसरा नाम है कृष्ण
देखिये 3 प्रमाण होते हैं जिनसे किसी तत्व का निर्णय होता है उसको हमारे यहाँ
प्रस्थान कहते हैं श्रुति प्रस्थान अर्थात उपनिषत स्मृति प्रस्थान अर्थात गीता
न्याय प्रस्थान अर्थात ब्रह्म सूत्र ये अथारिटी है इनके द्वारा ही किसी तत्व का
वास्तविक प्रकाश होता है निर्णय होता है हम इन्ही तीनों के द्वारा श्री कृष्ण तत्व
पर प्रकाश डालेंगे तो आपने कृष्ण शब्द का अर्थ समझ लिया बेहद गौतमीय तंत्र में भी
लगभग ऐसा ही अर्थ किया है कृषि शब्द ही सत्ता थोनश्ानंदबाचक सत्ता स्वानंद योर
योगा चित पर ब्रह्म उच्यते अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म को ही श्रीकृष्ण कहा जाता है
और ग्रैमर के अनुसार व्याकरण के अनुसार भी समझ लीजिये कृष माने खींचने वाला karst
परमहंस राम चेतान से कृष्णा जो सब का मन खींच ले परमहंस हो कोई हो उसको कृष्ण कहते
हैं सब का मन खींच ले ब्रह्मा विष्णु शंकर उमा रमा ब्रह्माणी को और तो अपना भी मन
खींच ले विस्मा पनम स्वस्य च-स-भ गर दे तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का बारहवा लोक
sरभसmoपभोकmरaधi केव रूप देखे आपनार कृष्ण हो चमत्कार आस्वादित उठे मैंने काम अपना
रूप जब देखते हैं श्री कृष्ण परछाई प्रतिबिब शीशे वगैरह में गए ऐसे कर्षक हैं
खींचने वाले ये कृष्ण शब्द का संकेत में बताया अब आगे चलो पहले सृति प्रस्थान के
द्वारा समझो श्री कृष्ण कौन है श्री कृष्ण को अभी बैठे रहने 2 पहले सृतियों में ये
ढूंढो के तत्व कितने लिखे है तो स्र्तियों ने बताया एतजगेयमनित्यमेवातम संस्थान
नात परम बेदित्य किंचित भोक्ता भोग्य प्रेरितारं जमता सरबं प्रोक्त त्रिविद ब्रह्म
में श्वेत दास चतरो परिषद पहले अध्याय का बारहवा मंत्र और नारद परिव्राजको पनिश
नौवें अध्याय का ग्यारहवाँ मंत्र ये मंत्र कह रहा है कि 3 तत्व होते हैं कुल जमा
टोटल चौथा कोई तत्व न था न है न होगा और न तो परमबेदितब्यम इन 3 के अतिरिक्त कुछ
भी जानना नहीं है कोई चीज है ही नहीं जानने की जो आप जानेंगे इसमें पहला है भोक्ता
ब्रह्म भोक्ता ब्रह्म क्या होता है वेदों ने बताया आत्मानम रथिनम बिदशरीरमरथिमेतु
बुद्धम तुसा रतिम बिददिमनगरमेबच इंदिरियाणी हया राहुल विशयासतेशगोचरान में इंद्रिय
मनु भूगते त्याहर कठो 1 रथ है उसमे कुछ घोड़े हैं घोड़ों के मुह से रस्सी है 1
ड्राइवर है 1 यात्री पेसिंजर बैठा हैं इसको भोक्ता ब्रह्म कहते हैं अर्थात ये जीव
ये शरीर तो रथ है इंद्रियां घोड़े हैं मन लगाम है रस्सी बुद्धि सारथी है और
जीवात्मा पैसिंजर है यात्री है इतने का नाम है भोक्ता ब्रह्म हम ये मंत्र
पैंडलोपनिशतमे भी है चौथे अध्याय का पहला दूसरा तीसरा मंत्र अब दूसरा कौन है
भोग्यम ये क्या है भोग्य ब्रह्म to skin baviajmanamsarupa man jhatnabukoamonaेता
ध्यायका पांचवाँ मंत्र ये माया है भोग्य यानि 2 हो गए 1 जीव 1 माया इस माया के
विषय में प्रणाम मंत्र है हम बहुत डीटेल नहीं करेंगे मायामतप्रकृतिविद्यान माइन
तुम्हें स्वरम तस्याबयोभूतशतु व्यापत सर्वमिदं जगत श्वेता तो गागोाबजाविषनिशा बजा
का भोक्तरभोरथजुकता इत्यादि तीसरा है प्रेरक ब्रह्म प्रेरिता रं चमता ये प्रेरक
ब्रह्म कौन है तो फिर वेद ने कहा संयुक्त में ततछरमकरंचव्यक्ता व्यक्तम भारत विश्व
अनीशशचात्माबध्यते भोक्तृभाव ज्ञात्वा देवम मुच्यते सरबपाशही सaरबाजवेसर्वसंस्ते
बिहते अस्मिन हंसो भ्रमयति ब्रह्म चक्र पृथगात्मा प्रेरितारं चमता जोश्टशततस्तेना
मृतत्वमेतश्वेता चतरोन पहले अध्याय का छठवा मंत्र और नारद परिव्राजको परिषद के
नौवें अध्याय का पाँचवाँ सातवाँ मंत्र ये मंत्र कह रहा है प्रेरक पृथक अलग है इन
दोनों से कितना स्पष्ट बेध दिख रहा है पृथगात्मा प्रेरिता रम ये जीव माया से वो
पृथक है जो प्रेरक है इन दोनों का शासक है प्रधान क्षेत्र ज्ञपतिरुगुणेश श्वेता
चतोरोपनिषतछठवे अध्याय का सोलहवां मंत्र सकारण करणा दीपा दीपा श्वेता
चतोरोपनिषतछठवे अध्याय का नौवा मंत्र रम प्रधान ममृताक्छरमरक्षर त्मा ना मी ते देव
का तस्या विध्यान योजना तत्भावादभूयशचानते विश्वमाया निवृत्ति ये जीव और ब्रह्म का
शासक है भगवान स्वेता शुतरोपनशदपहले अध्याय का दसवाँ मंत्र दे अक्षर ब्रह्म
परेत्वनंते विद्या बिदेनितेजत्रगूढे छर तो विद्या यमृतंतुविद्या विद्या विदेह सति
जस्त सोन स्वेता शतोरोपनिषद 5 वें अद्धा का पहला मंत्र यानि ये सब मंत्र कह रहे
हैं जीव और माया दोनों का शासक नियामक इस अध्यक्ष स्वामी भगवान है ब्रह्म है आप
गीता भागवत भी यही कहती है यत्र यह न तो यस यस म यदयदयथायदाचादि दम भगवान साक्षात
प्रधान पुरुषेश्वर प्रधान मन माया पुरुष माने जीव इनका ईश्वर नियामक शासक भगवान
फिर कहती है भागवत आप लोग बोलते है सब भगवान साक्षात प्रधान पुरुष स्वर प्रधान
पुरुष माने जीव माया दोनों का अध्यक्ष सातवें स्पंद के पंद्रहवें अध्याय का 27 वां
लोग तो सब प्रमाण ये कह रहे हैं दोनो का अध्यक्ष है भगवान गीता तो आप जानते ही
होंगे भाग पुरुषों व भुगतान कूटस्थो पुरुष पन्यपरमेतुदाहत जो ईश्वर
यस्मातखरमतितोहा मक्षर दपचोत्तमअतोष में लोक के बेदेचप्रथिता पुरुषो तम पंद्रहवे
अध्याय का 16 मा 17 मा 18 माँ मन्ने सुमा लोक तो इस प्रकार जीव और माया का अध्यक्ष
भगवान और जीव माया और भगवान तो आज जिसका जन्म नहीं होता और आप क्या बना रहे हैं
जन्म किसका स्क्रू हीला है वेद कह रहा है कि किसी का जन्म होते ही नहीं सब आज है
अरे कोई भगवान नहीं है ऐसा नहीं हम भी आज अभी आपको हम बताते हैं कैसे आज हैं तो ये
तीनों अजय हैं यानि अनाज है सदा से है सदा रहेंगे 1 बात दूसरी बात जीव चेतन है
माया है भूमरा मनो बुर में भिन्न त्वन्यपरामजीवभुता महवा सातवें अध्याय का चौथा
पांचवा लो गीता अर्थात माया पर आ सकती है जड़ है पर सकती है चेतन है यह अन्तर है
भगवान के दोनो शक्ती है कोई शक्ति ये नहीं कह सकती कि मैं तुम से पैदा हुई हूँ या
तुम्हारे द्वारा हमारा नाश हो सकता है ऐसा नहीं भगवान भी नहीं कर सकते न भगवान
अपना नाश कर सकते हैं न जीवों का नाश कर सकते हैं और न माया का नाश कर सकते हैं न
जीव भगवान का नाश कर सकता है न जीव अपना नाश कर सकता है न जीव माया का नाश कर सकता
है तो बिचारी जड़ माया क्या भगवान और जीव का नाश करेगी वो तो ऐसे ही है जड़ और यह
भी आपको बताया कि जीव माया का अध्यक्ष भगवान है ये 3 तत्व हैं इनका ज्ञान प्राप्त
करने से काम बन जाएगा काम कौन सा इन तीनों के चक्कर में हम क्यों पढे है प्रश्न तो
बढ़िया अरे तमाम तत्वज्ञान खोपड़ी में पैदा करना क्यों हम तो अपना न भगवान को चाहते
है न जीव को न माया को हम इन तीनों से कोई मतलब नहीं हमारा तो तुम्हारा किसी से
मतलब है हमारा मतलब है आनंद जैन शांति हैप्पी पीस ये जो तुम बोल रहे हो ये कैसा
होता है ये नहीं जानते बढ़िया मजाक है आप चाहते हैं और जानते नहीं कभी मिले नहीं तो
जानें कैसे अगर कभी 1 बार भी मिल जाता 1 सेकंड को आनंद तब तो हम बता देते हैं की
हाँ भाई 1 बार मिला है इसलिए हम फिर उसी को चाहते हैं बड़ा बढ़िया था संसार में हम
कोई चीज खाते हैं कलकत्ता का रसगुल्ला तो जब कलकत्ता जाएंगे अरे यार रसगुल्ला टॉप
का मिलता है उसको खाना चाहिए तो कभी आनंद मिले नहीं फिर क्यों आनंद के लिए व्याकुल
हो बिना एकपीरियंस के व्याकुलता क्यों हम संसार में बिना अनुभव के किसी चीज के लिए
व्याकुल नहीं होते कोई रिकॉर्ड नहीं है विश्व में कोई पैदा होते ही बोले शराब लाओ
चाय लाओ 1 कप 1 सिगरेट दे 2 किसी ने ऐसी हरकत की नहीं पहले उसको बेमानी से सेवन
किया दोस्तों के कहने से जरा टाई लगा के सूट पहन के सिगरेट अब तो डेट लगेगा धुंआ
भी खराब लगा लेकिन फिर पीते पीते पीते पीते पियक्कड़ हो गया और फिर उसकी कामना
पैदा हुई हर समय सिगरेट लाओ शराब लाओ बीबी बच्चे पीछे हो गए शराब नंबर हाँ यह
आश्चर्य नहीं है बेल इसका उत्तर देता है भृगुरुबयुवारुणि बरुण पितर उपससारअधीभगवो
ब्रह्म बरुड के लड़के भृगु अपने पिता के पास गए वो ब्रह्म ज्ञानी थे तीनों तत्वों
को जानते थे उनसे पूछा पिताजी यह ब्रह्म क्या होता है किस खेत की मूली हैं दोनों
ने कहा तो बड़ा गंभीर प्रश्न कर दिया बेटा लेकिन उत्तर तो देना ही पड़ेगा दोनों
उत्तर दिया तो ईमान भूतानि जायंते जातानी जीवंती त्या भिषण बिषंतितथब्रह्म
विजिज्ञास तैतरियोंपनिषत तीसरी बदली का पहला अनुभाग जिससे संसार की उत्पत्ति हो
जिससे संसार की रक्षा हो जिसमें संसार का लय हो उसका नाम ब्रह्म ब्रह्म सूत्र में
भी इन्ही शब्दों में लिखा गया जन्मा जस् या जाता है बस हो गया जो इतना बड़ा वेद
मंत्र था उसी को ब्रह्म सूत्र में वेदव्यास ने इतने में लिख दिया यनमाजसियजाताह
पहले अध्याय के पहले पद का तीसरा दूसरा मंत्र और भागवत ने पहले असलोग में यही लिख
दिया जन्म ज्ासदियाजातो नया दितरतशचारथेश्रभि स्वराज यानी जिससे विश्व की उत्पत्ति
हो जिसमें विश्व का लय हो जिससे विश्व की रक्षा हो उसी को ब्रह्म कहते हैं तो
किससे होती है तो वरुण ने कहा बेटा ये थ्योरिटिकल बात नहीं है साधना करो तब अनुभव
होगा साधना करने गए तो साधना करके लौटे बोले अन्न ब्रह्म दिजाना जान गया मैं जान
गया अन्न ही ब्रह्म है नहीं समझे प्राणो ब्रहमें दिबेजानाप्राण ब्रह्म है फिर लौटे
मनो ब्रहमें दिबजाना नै मन ब्रह्म नहीं है विज्ञान ब्रह्मे दिविजा आत्मा ब्रह्म है
न गलत हैं नंदोब्रहमेदिवजाना हाँ अब समझे बेटा आनंदोब्रमेदिविजा ना आनंद देव खल
बिमान भूतानि जायंते आनन्द न जाता न जीवंत नन्द प्रयन्याभिशंबिशनत नंद ही ब्रह्म
है दूसरा मंत्र भी आया सुनो तुम इतना लम्बा चौड़ा बोले हो मैं थोड़े में बोल देता
हूँ सो बईसा रसगबमहेवायमलब्द्वा नंदी भवत वो रस है आनंद है उसको प्राप्त करके ये
जीव आनंद युक्त हो जाता है आनंद नहीं होता आनंद युक्त हो जाता है दूसरी बल्ली का
सातवाँ अनुवाक छान दोगे ने कहा हम भी बोलते हैं बोलो ये सब रसा नाम रस तमा परमा व
भगवान महान रस का भी और निचोड़ रस है आनंद हैं तुरsीदाsआननदहके आनंद दाता आनंद को
आनंद देने वाला रसा नाम रसतमबर पहले प्रपाठक के पहले अध्याय का तीसरा मंत्र है तो
आप लोग समझ वो प्रेरक ब्रह्म आनंद है उसका नाम चाहे ब्रह्म को हो चाहे आनन्द को हो
आप लोग बोलते हैं न सुनते हैं न क्या सच्चदानन्द सच्चिदानंद खाली साथ में बोल रहा
है आनन्द और डिटेल चिदानंद और डिटेल सच्चिदानंद आनन्द मयोभ्यासात ब्रह्म सूत्र ने
भी बता दिया आनंद ठीक व इससे क्या मतलब हुआ उसका 1 नाम आनंद भी है मान लिया तो आगे
हम उस आनंद के अंश हैं pados vishwa भuतantrpadsya mृतndeviसमस्त भूत माने आत्मा
उसके अंश हैं पुरुष ुक्त का तीसरा मंत्र sacetpuresmishob dan barn पुरusbदtउसके
अंश हैं ममईवानशोजीबलोके जीव भूत सनातन दशमस्कंध के सत्तासवें अध्याय का बीसवां
लोग था और ये पंद्रहवें अध्याय का सातवा गीता है श्वरअंश जीव या बिनाश रामायण तो
भगवान या आनंद ध्यान 2 भगवान या आनंद के अंश हम सब जीव yatagcobigbogranti sarbani
जैसे हजारों चिंगारियाँ, निकलती हैं वो अग्नि का अंश है ऐसे उस ब्रह्म से अनंत जीव
उत्पन्न होते हैं उसके अंश हैं अंशोनानाब्यपदेशात ब्रह्म सूत्रो वो भी बोलने लगा
वेदान्त भी हम उसके अंश हैं और अनंत भूतानि वेद कह रहा है 1 जीव नहीं हैं जैसे कुछ
द्वेती कहते हैं 1 ब्रह्म है वही ब्रह्म है वही ब्रह्म है उसी को लोग जीव कहते हैं
दूसरा आ ही नहीं कोई 1 ही ब्रह्म है तो 1 को ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो सबको हो जाना
चाहिए 1 जीव शरीर छोड़ कर जाएं जैसे शंक्राचार तो सबको चले जाना चाहिए जब कई जीव है
उसी को ब्रह्म कहते हैं वही ब्रह्म जीव बना है तो 1 को ज्ञान हो गया 1 महामूर्ख 1
मर गया 1 बैठा है उसको जलाने को ऐसा क्यों तो हम आनंद के अंश हैं तो तो अपना कोई
भी संसारी अंश हो या फारमार्थिक वो अंशी को ही चाहेगा चाहना पड़ेगा यह नेचर है
नेचर देखो सारी नदियाँ समुद्र में जाती हैं सारी दुनिया की क्योंकि समुन्द्र उसका
अंशी है आप कहीं भी जला दे लकड़ी ऊपर जाएगी सूर्य की ओर सब अंश अपने अंशी से
नैचुरल प्यार करता है चाहता है और भगवान या ब्रह्म या परमात्मा ये 3 शब्द याद करो
भगवान परमात्मा ब्रह्म तीनों मे कुछ madmretprmaibagva बड़ा impotent क्या मत है इस
भगवान के या परमात्मा के है या ब्रह्म के 3 अभिन्न रूप होते हैं उस सुप्रीम पावर
का 3 अभिन्न रूप 1 का नाम ब्रह्म 1 का नाम परमात्मा 1 का नाम भगवान तो 3 भगवान
होते नहीं नहीं नहीं भगवान 3 नहीं होते 1 ही भगवान का 300 रुप है जैसे पानी बर्फ
भात पानी तो आप लोग पीते ही हैं और बर्फ भी आप इस्तेमाल करते हैं गर्मी में वो
क्या होती है बर्फ वही पानी का टेम्प्रेचर डाउन कर दिया तो बर्फ बन गया और उसमें
टेम्परेचर लगा दिया तो बात बन गया है तो पानी वो तीनों हाँ तो सामान्यता तो कोई
अंतर नहीं है क्यूंकि 2 चीज है ही नहीं लेकिन अगर गला खराब है और भाप लेने को
डॉक्टर कहता है तो आप बर्फ अंदर डाल देंगे तो हो गया बंटाधार यानि इसका गुण प्रथक
प्रथक है तत्व 1 है तत्वमयजज्ञानमद्वयम अध्ययम 1 है जैसे यों समझो ये आम है आप लोग
खाते हैं आम आम को देखा दशहरी आम है आ गया सुंदर है बस दूसरे ने देखा लया सूंघा है
बहुत बढ़िया मैं तीसरे ने देखा उठाया सूंघा और चूसा माँ के पेट में 1 बच्चा होता है
माँ देखती है उसको नहीं कोई नहीं देखता है लेकिन खुश हो रही है मैं माँ बनने वाली
हूँ बाप कहता है मैं बाप बनने वाला हूँ और उसका आज कहता है मैं दादा बनने वाला हूँ
सब भिबोरहोरहेहैं देखा ऐसा न हो कहीं वो गुल्म की बीमारियों कोई मांस पिंड बन रहा
हो और धोखा हो जाए लेकिन जब बच्चा पैदा होता है कैसी आंख है कैसी नाक है कैसा
मुख्य है कैसा रंग है अब जो और बड़ा हुआ कैसे बचपना करता है बड़ा शैतान हो गया है वह
बोलती है माँ अपने बेटे को शैतान बोलती है शैतान माने राक्षस अब भी हो रही है तो
ये जो बाहर का बच्चा जो माँ के पेट से बाहर आया उसका जो सुख है वो कुछ और ही है
माँ से पेट के रहते हुए तुमको जो सुख मिला था ये सुख उसी के बराबर हैं अरे नहीं
क्या आप बात करते हैं वो तो ऐसे ही होगा होगा होगा तो कैसा होगा कैसा मुंह होगा
कैसी नाक होगी तो ऐसे ही नरगुणदविशेषनिराकर ब्रह्म पेट के बच्चे की तरह और सगुण
साकार भगवान का स्वरूप बाहर आने पर जैसी फीलिंग और सुखानुभूति होती है वो है तो ये
3 स्वरूप जो भगवान के हैं इनमें क्या खास बात है वो समझ लो ब्रह्म में 2 शक्ति हैं
बस प्रकट होती है शक्तियां सब है तीनों में लेकिन प्रकट जो होती है वो 2 शक्ति 1
तो अपने अस्तित्व की रक्षा और 1 स्वरुप आनंद आनंद ये 2 शक्ति प्रकट होती है ब्रह्म
में और परमात्मा में तमाम शक्तियाँ प्रकट होती है उसके आकार होता है आप लोगो ने 4
भुजा वाले भगवान देखे होंगे न महा विष्णु उनका रूप भी है गुण भी है लीला नहीं है
परिकर नहीं है आय से बैठे रहते हैं जगत गुरु बन कर बोलो नहीं हिले डोलेंगे नहीं और
तीसरा स्वरूप जो भगवान का है बस यही श्रीकृष्ण है इनका नाम है रूप है लीला है गुण
है धन है जन है सब कुछ है योसवपरबब्रह्म गोपाला वेद कह रहा है कृष्ण rhmev शाश्वतम
कृष्णो पंसद का बरवा मंत्र कृष्ण एव प्रमो देवा तम ध्याय तम रस तम भजेत गोपाल
तापनियोंपनिषत का तेरहवाँ मंत्र कृष्ण हवाई हरि प्रमोद शर विदेश चवर परिपूर्ण
भगवान गोप गोपी से वृंदा राधि तो वृंदा बना देना था 1 हवदवेतनोलनारायणो खेल
ब्रह्माण डा धिपतरेकोंसप्रकृति प्राचीनों नित्या तथ्य शकतयस्त्वनेकदा लादिनी
संधिनी जाने या दिया राधोपनिशतयकितना मंत्र है की भगवान की शक्तियाँ हैं उसमें
प्रधान है लाडिनी माने राधारानी नंबर 2 संधिनी यानि श्रीकृष्ण के माता पिता लादिनी
संधिनी ज्ञान क्रिया द्या ज्ञान शक्ति माने सब जी इच्छा शक्ति माने माया क्रिया
शक्ति माने अनंत लीलाएं इन सब से युक्त हैं हुए श्री कृष्ण वेद में प्रश्न किया
गया कप पर मोह देवा व सुप्रीम पॉवर कौन है ब्रह्म कौन है कस्मानमृतुरबिभेत किससे
मृत्यु भी कपटी हैं वो कौन हैं किसके जान लेने से सब कुछ अपने आप समझ में आ जाता
है 3 क्वेश्चन तीनों का उत्तर दिया वेद कृष्ण अवैईहरिपरममदैवतम व श्री कृष्ण
गोविंद मृत्ुरविभेत गोविंद से मृत्यु कापते हैं और गोपिजन बल्लभज्ञानेन श्री कृष्ण
के जान लेने पर सब कुछ अपने आप ज्ञात हो जाता है से समझ लीजिये जो स सर्वभूतात्मा,
गोपाल तमाम वेद, मंत्र है ऐसे श्री कृष्ण ही भगवान है भगवान मैंने अभी बताया न
कृष्ण हवाई हरि परमो, देवा भगवान ये भगवान श्री कृष्ण हैं इनका दूसरा रूप यानि
परमात्मा और तीसरा रूप ब्रह्म 1 बात और समझ लीजिये की ब्रह्म कुछ नहीं करता न कोप
करता है न कृपा करता है न किसी का हिसाब रखता है न किसी जीव से कोई सम्बन्ध रखता
है बस सत्ता है हमारे काम का नहीं परमात्मा हमारे काम का है लेकिन वहाँ भी लेकिन
लगा है वो रस नहीं है जो श्याम सुंदर के श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण सब में
सौरस्य है भगवान के तमाम अवतार हुए हैं आप लोग सुने होंगे लेकिन 4 गुण श्रीकृष्ण
में ही है लीला प्रेमना प्रिया धिक्यम माधुर यम बेणु रुपयो लीला माधुरी वो तो और
किसी में है ही नहीं परमात्मा में नहीं है ब्रह्म में क्या होगी और प्रेम माधुरी
कृष्णा दन्या कोवा लता स्वप् प्रेम दोभावती लताओं को प्रेम दे दिया श्री कृष्ण ने
ऐसा कौन अवतार हो सकता है परमात्मा क्या होगा ब्रह्म क्या होगा तो इस प्रकार श्री
कृष्ण भगवान ही आनन्द के सिंधु हैं सबसे अधिक आनंद जहाँ है अनंत कोटि ब्रह्मा नंदी
ब्रह्मा स्वयं शंकर, सनकादि ये भगवान के अवतार हैं सब और जनकादि शुका दिक ब्याज
शादिक शंकर आचार जादिक जितने परमहंस हैं ये श्री कृष्ण को देखा मूर्छित इतना आनंद
है आप लोगो ने पढ़ा होगा सुना होगा हमारे पास इतना समय नहीं है मैं 11 की व्याख्या
करूँ तो ये प्रेम का जो अंतिम रस है वो श्रीकृष्ण में है हम उनके अंश हैं इसलिए
श्री कृष्ण को ही चाहते हैं इसीलिए बालमीक्रामायण में कहा गया लोक विद् जोन राम
मनुब्रता विश्व में ऐसा कोई जीव हो ही नहीं सकता जो राम का भक्त न हो रावण ही नहीं
था अरे रावण तो परम भक्त था बुद्धू रावण ने कहा था मैं जान गया क्या जान गया राम
भगवान है अरे कैसे जान गया कैसे जान गया खरदूषण मौसम बलवंता इनहीं कुमारे बिनु
भगवंता अब मैं जा रहा हूँ राम से विरोध करने मैं जान गया जब खरदूषण को मार सकते
हैं तो हमको भी मार सकते हैं और वो वेद का ज्ञाता था अगर वो हमको मारेंगे तो उनके
2 जाएंगे क्या बात हैं और आप लोग अगर कहें की हम लोग राम को नहीं जानते नहीं
प्राप्त किए अरे नहीं प्राप्त किए लेकिन राम को चाहते हैं हम तो राम को कभी ध्यान
भी नहीं करते ध्यान नहीं होता आनंद 1 ऐसी वस्तु है जो फीलिंग में आती है आनंद तो
छोड़ो वो तो कभी मिला नहीं आनंद का आभास माइक आनंद उसको सत्व गुण का आनंद कहते हैं
वही समाधि दे देता है ये जो ज्ञानी लोग समाधि में पड़ जाते हैं ये सात्युकसुख है
माइक सतवा संजायते ज्ञानम गीता कह रही है न आत्मा का जो सुख होता है उसको सातिक
सुख कहते हैं वो मालिक है इसीलिए ज्ञानी को भगवान का आनंद ब्रह्मानंद नहीं मिलता
बिना भगवान की कृपा के उनको भक्ति करनी पड़ती है आत्मज्ञान हो जायेगा आत्मज्ञान ही
इतना बड़ा सुख देने वाला होता है फिर ब्रह्म में कितना सुख होगा फिर परमात्मा में
कितना होगा फिर श्री कृष्ण में कितना होगा और फिर श्री कृष्ण ने भी मथुरा वाले
श्री कृष्ण द्वारिका वाले श्री कृष्ण वृंदावन वाले श्री कृष्ण फिर कुंज वाले
श्रीकृष्ण निकुंज वाले श्री कृष्ण निभनकुंजवाले श्री कृष्ण गुढ़ हैं शक्कर है चीनी
हैं मिश्री है 1 से 1 बढ़कर तो इसलिए हम लोग आनंद चाहते हैं तो जब आनंद चाहेंगे तो
अपने अंशी से ही तो मिलेगा इसलिए श्रीकृष्ण से हमारा ऐसा संबंध है जो करोड़ों कल्प
अगर हम परिश्रम करके चाहे निकाल दे नहीं निकलेगा कोई अभ्यास करें मैं दुख चाहूँगा
मैं दुख चाहूँगा मैं टेंशन चाहूँगा पहले हो ही नहीं सकता ऐसा अरे नहीं राम राम राम
राम हमको ऐसे ही परेशान हैं आप कहते हैं और दे 2 किसी ने बर मांगा ऐसा अब भोले पन
में कोई कहे हमें संसार दे 2 हमको बेटा दे 2 ऐसे मांगने वाले बहुत हुए हैं सकाम
भक्त कहते हैं उनको रोज जाते हैं लोग मंदिरों में ऐसे देवी दुर्गा के यहाँ कहीं
तिरुपति मंदिर में कहीं और कामना ले ले कर के तो बहु लापन हैं लेकिन वो चाहते हैं
आनंद तो इस प्रकार हम आनंद की कामना से श्री कृष्ण को ही चाहते हैं इसलिए श्री
कृष्ण से हमारा सम्बन्ध नित्य है और नित्य रहेगा तो क्यों जी ये बताओ नंबर 2
क्वेश्चन का उत्तर देने जा रहे हैं उनका जन्म हुआ था है उन्होंने स्वयं कहा है बहु
ने में बेतितानजन्मान तब 4 चौथे अध्याय का पांचवा तो उन्होंने तो यह भी कहा है
मृत्यु जन्म अर्जुन जो पैदा होता है वो मरता है तो इसका मतलब श्री कृष्ण का नाश भी
हुआ होगा जिसका जन्म होता है उसका नाच होता है लॉजिक ही कहता है लेकिन ऐसा हुआ
नहीं क्यूँ ये जन्म माने क्या होते है जन्म शब्द बनता है जनि धातु से जनि धातु का
मतलब है प्रादुरभाव जनि प्रादुरभाव व्याके विद्वान से पूछ लेना तो प्रादुरभाव माने
प्रकट होना कोई भगवान नहीं भाई प्रकट ऐसा नहीं है हा भाई प्रकट कृपालू हम भी हैं
क्योंकि जन्म शब्द का अर्थ होता है प्रादुरभाव प्रकट होना और नाश शब्द का अर्थ
होता है अदर्शन संस्कृत में नशधातुआदरशने माने अलक्षित हो जाना गायब हो जाना जैसे
माँ के पेट में आप लोग आये ने जीवात्मा बनाये नहीं गए आये बाहर से भगवान के द्वारा
लाये गए और फिर बाहर आए 1 शरीर लेके आ पाए शरीर तो 1 शरीर लेकर आप अन्दर गए तो सु
शरीर होता है और 1 फुल शरीर बन कर के आपका सूक्षम भी है 1 साथ आये स्थूल सूक्षम
कारण 3 शरीर हो गए आपके और जब मर गए तो क्या हुआ आप गए हो गए नष्ट नहीं हो गए
अलक्षित नष्ट माने अलक्षित आज वो चला गया कहा गया ये नहीं मालूम चला गया शरीर छोड़
कर चला गया तो हम लोग भी तो शरीर छोड़ के 1 दिन जाते है इसी को तो मृत्यु कहते हैं
तो जीवात्मा का मृत्यु कहा हुआ मृत्यु माने अगर ये लगाओ को उसकी समाप्ति तो हमारी
समाप्ति तो नहीं होती शायदासमाछरीरादुत करामती सर्व रुतक्रामति सब परिवार हम जाते
हैं शरीर से बाहर इंद्रियाँ भी मन भी बुद्धि भी और पाप पुण्य भी सबको लेके जाते
हैं कोई चीज छोड़ते नहीं या और तसमाललोकदपुनर कर्म कर्म भोग के लिए फिर आते हैं हम
इस संसार में फिर जाते हैं आते हैं जाते हैं आप लोग कितने बार बरसाने आये दिल्ली
से 50 जी आये फिर गए फिर आये फिर गए तो मरे तो नहीं कभी आपका भाव तो नहीं हुआ नहीं
नहीं वो नहीं हुआ है तो इसलिए जन्म माने प्रकट होना हम सब प्रकट हुए हैं और रहेंगे
सदा शरीर को तो दूसरे का बायस गीता जैसे कपड़े बदलते रहते हैं हम रोज आज ये साड़ी कल
वो साड़ी ऐसे ही शरीर बदलते रहते हैं मनुष्य बने कुत्ता बने गड्ढे बने बिल्ली बने
पक्षी बने स्वर्ग में गये देवलोक में भी हम तो अब आप समझ गए कि हम आनंद ही चाहेंगे
और श्री कृष्ण के अंश होने के कारण उस आनंद को चाहते हैं यह कोई आश्चर्य नहीं ये
नेचर हैं और जन्म हमारा भी है और श्री कृष्ण का भी है वो भी आते हैं लेकिन अब देखो
लेकिन गरभेचबाइनापूरणे लिप तो भगवान स्वयं हित कोशे देव क्या ब्रहबईवर्तपुराण
अधिष्ठान चका रहा भगवान देवकी के पेट में नहीं गए फिर हृतपदमकोसे ह्रदय में मन में
बैठ गए वाह क्या ठाट है मन में बैठ गए पेट में गंदगी में नहीं गए और वहीं से बैठ
कर क्या कर रहे हो हवा भर रहे हैं हवा हवा 1 महीने का पेट 2 महीने का 3 महीने का 4
महीने का 5 महीने का सब देख रहे हैं बढ़ गया पेट होने वाला है पेट में हवा है कुछ
नहीं फुटबॉल होता है न जैसे गुब्बारे गरभेचबयुनापुरणे वायु से अरे आपके भागवत में
लिखा हुआ he bagvanभgवanaपi विश्व आत्मा भक्ता ना मभयंकरहआिशेषांस भागे मन आनक
दुंदुभि वसुदेव के मन में आये पहले और फिर वसुदेव के मन से देव जी के मन में गए और
हवा भरते रहे और जो टाइम पूरा हो गया सब संसार को मालूम हो गया हाँ अब टाइम हो गया
अब आज कल में होने वाला है तो तो हवा निकाल दिया इतना बड़ा गुब्बारा हो जरा सा
उसमें या करके पेन लगा 2 हवा निकल गयी वैसे भगवान ने सोचा उनका काम करना नहीं होता
भगवान को कुछ इतनी बड़ी सृष्टि भी कैसे हुई स स चे शो का सोचा बन गया करना वरना
नहीं है और अन्दर बैठे हैं न मन में उन्होंने कहा हवा निकाल जा निकाल गई और 4 भुजा
से सामने आये ध्यान 2 शंख चक्र गदा पद्म लेकर तमदभुतम बालक मम बुजे चतुर भुजा
शंखगदा जुदा युधम 4 भुजा से 16 वर्ष के निद्योवकीके बराबर इतना बड़ा बच्चा पेट में
कैसे रहेगा और रहे भी तो चक्कर लेके अरे चक्र तो अनंत कोट सूर्य के समान होता है
संसार भस्म कर दे 1 सेकंड में इतना टेम्प्रेचर है उसका इतनी धार है उसकी वह पेट
में कैसे रह सकता था भला सब बहरे बन गया और अंदर वाला चला गया यानि वहीं अंदर वाला
बाहर सगुण साकार बनकर आ गया द्वेवावब्रह्मणो रूपे मूरतंचावामूरतंच बृहदारनकोपनिषत
दूसरे, अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का पहला मंत्र स्वरूप शक्ति से वहीं निर
निर्विशेष, निराकार ब्रह्म सगुण सविशेषसाकार बन जाता है अब स्तुति हो रही है स्
थिति संजा मान बिबो बुदेव कह रहे हैं रुपयतप्रहुरब्यकतमाद्य देव की कह रहे हैं समझ
गई ब्रह्म जब 4 भुजा से आये तब क्या समझने में माँ ने कहा की मैंने तो बेटा तुमको
बनने को कहा था और तुम पाप बन के आ गए तुमने हमारे वरदान को कहा दिया तो भगवान ने
कहा माँ मैं इसलिए इस रूप में आया हूँ कि अगर मैं पहले ऐसे न आऊंगा सीधे बन जाऊंगा
छोटा बालक तो आपको डाउट होगा कि जैसे पहले 67 बालक हमारे थे ऐसे हो गया पहले वाले
जो बालक जिसको कंस ने मार दिया वो कोई भगवान तो थे नहीं तो ऐसे तो हमको भी मान
लेती और कहती की वो कहा गया जिसे इसलिए पहले के बता रहा हूँ मैं वही हूँ जिसने
वरदान दिया था तुमको 10 मखंड के तीसरे अध्याय का नौवा उन्नीसवाँ चौबीसवा लोग बोले
अब इसके आगे 10 कंद के तीसरे अध्याय का तीसवा लोग सुनिए उपसंहार विश्वास मन
रदोरूपमलकिकम देवती कह रही है पिताजी अब ये रूप समाप्त करो बन जा जैसे संसार में
होते हैं हमारे बेटे तो आँख बंद हो गयी देवकी भगवान ने छूमंतर कर दिया क्या मैं
बच्चा बनने जा रहा हूँ तो तो देवकी ने फिर कहा विश्व जदेततस्वतनव निशान थे यथा व
कासम पुरुष परो भवान सोयम ममगरभगोभू दहो नलो कस्य डमबनमहितदशमथकंद के तीसरे अध्याय
का 1 तीसमा अरे बड़ा जिस भगवान के 1 रोए में करोड़ो ब्रहमलीन होते हैं महा प्रलय में
ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्माण्ड है जिसमें आप लोग बैठे हैं 4 मुंह का ब्रह्मा है
ऐसे ही सौ मुह का ब्रह्मा होता है करोड़ मुँह का ब्रह्मा होता है जितने मुह का
ब्रह्मा उतना बड़ा ब्रह्मांड होता है उसका ये ब्रह्माण्ड तो 50 करोड़ योजन का है बस
अनंत ब्रह्मांड भगवान के रोने में घुस जाते हैं इतना बड़ा है भगवान वो मेरे अन्दर
कैसे रहा अरे पेट में भी 1 छोटा सा होता है हृदय हृदय में भी सक्षम होता है मन उस
मन में मनमोहन बैठे हैं बड़ा आश्चर्य है ऐसा मन सोच रही थी खुल गयी और देखा सामने
तो पित्रों समपष्ट्यतो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु प्राकृत बच्चे की तरह जैसे संसारी
बच्चे छोटे से होते हैं लुटबुडलुटबु ऐसे ही बन गए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला तो
जैसे भगवान बालक बने तो मुस्कुरा के प्रभु मुस्काना पुरो दन थाना पहले मुस्कुराये
वास्तवता मेरी है मुझे कोई दुःख नहीं की मैं पहले रोऊं संसार में जो बच्चे आते हैं
पहले रोते हैं भगवान के मैं पहले क्यूँ रो मुझे कोई कष्ट हो रही है तो वो मुस्करा
मुस्करा कर के बालक बन गए दसमर्स्कंदके तीसरे अध्याय का 46 मा आप लोग ये भगवान
श्री कृष्ण का जो शरीर 4 भुजा में था वहीं शरीर छोटे स्वरूप में हो गया शरीर का
स्वरूप नहीं बदला सेचामयस्चनतुभूत महस्य कोपी दशमस्कंध के चौदहवें अध्याय का दूसरा
आश लो सच्चदानन्द बिग्रह स्वेचछोपातप्रथग बापू स्वेच्छा से शरीर धारण किया है
अलौकिक निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गोपाल लेकिन उसको माया तनु भी कहते हैं
माया माने होता है योग माया भी और 1 तिरगुणात्मिका माया भी अध्यात्म रामायण में
कहा गया माया तनुम लोक बि मोहनियाँ धत् परानुग्रह एश रामा राम ने माया शरीर धारण
किया लोक कल्याण के लिए तुम्हाया माने पंच महाभूत का नए चिदानंद मै देह तुम्हारी
बिगत बिकार जान अधिकारी दिव दृष्टि वाले ही जानते हैं राम कृष्ण के शरीर की
अलौकिकता चिन्मयता हो भगवान का शरीर चिदानन्द में हैं क्या मतलब भगवान का शरीर
भगवान हैं नहीं समझे बुद्धू हो देखिये आप लोग अन्दर क्या है आत्मा नाम है उसका जीव
और आपका शरीर ये लम्बा चौड़ा ये 2 चीज हैं न ये निकल गया तो कहते हैं मर गया तो
जीव और जीव के लिए ये शरीर 2 चीजें हैं और भगवान उनका 1 तो आत्मा शरीर आत्मा का
शरीर आत्मा से प्रतक नहीं वो पर्सनलिटी ही शरीर बन गई अपनी यानी देह देही भेद नहीं
है अरे देह देवी तो छोड़ो कोई शरीर नहीं है और देखता है लो और सुनो कान नहीं है
सुनता पशत्याचकोशणोत्या कारण हाथ नहीं पकड़ता है पर दौड़ता है नंबर 2 खाली नाक है
श्री कृष्ण के है वो सूंघते भी है देखती भी है सुनती भी है सोचती भी है जानती भी
है यसेनदरयाणिसकलेनद्रि वृति मंत सब इंद्रियों का काम है इंद्रिय कर लेती है अब
बिना इंद्रियों के भी सरबेनद्रियगुणाभासम सरवेनद्रिय विबर्जितम भगवान का जन्म
दिव्य है हमारा जन्म प्राकृत है भगवान का शरीर भगवान है हमारा शरीर जीव आत्मा से
पृथक हैं माइक हैं हम माइक नहीं है हम भगवान के अंश है है इसलिए भगवान ने अर्जुन
से कहा खोपड़ी में कीड़ा न पैदा करे हमारा भी जन्म इनका भी जन्म हम दोनो बराबर हैं
ऐसा नहीं नंबर 1 तान्हमबेदसरभाणि न बे अर्जुन तू अपने जन्म को भी नहीं जानता और
हमारे जन्म को क्या जानेगा और मैं तेरे अनंत पिछले जन्मों को जानता हूँ और अपने भी
अनंत जन्मों को माने अवतारों को जानता हूँ ये नंबर 1 अंतर कुछ लोगों को 1 जन्म की
थोडी याद रहती है बस धृतराष्ट्र ने कहा श्री कृष्ण से की तुम भगवान हो लेकिन ये
बताओ हमने कौन सा पाप किया की मेरे सौ लड़के मारे गए जवान मैं अकेला अंधा रोने के
लिए बैठा हूँ भगवान ने कहा पिछले जन्म में कहना याद है उसके पिछले जन्म में वो भी
याद है उसके पिछले जन्म में वो भी याद है उसके पिछले जन्म में वो नहीं याद तो अनंत
जन्म में से 3 जन्म याद हैं तो क्या हिसाब लगा रहे हो तुम अरे अनंत जन्म बीत चुके
हैं तो 1 तरे हुआ फिर आगे कहा भगवान ने 9 lok में चौथे अध्याय के नवें lok jan
kmcmedibamजोbeti tatt पुनर जन्म नाइट मामे अर्जुन मेरा जन्म दिव्य हैं मेरे कर्म
भी दिव्य है वो देखने में लगते हैं प्राकृत को 16 हजार 100 8 ब्याह किया हम लोग
सुनते हैं 1 आदमी ने 16 हजार 100 8 ब्याह किया अरे ये कौन ज्यादा है चित्र केतु
राजा ने 1 करोड़ ब्याह किया था और 16 हजार 100 8 के 11 हिस्ट्री के 10 10 बच्चे हे
भगवान ऐसा ग्रहस्थी कौन हुआ है आज तक तो ये प्राकृत कर्म हम देखते हैं लेकिन हैं
सब दिव्यो कोई नहीं जान सकता राम स्वरूप तुम्हार बचा न गोचर बुद्धि पर इंद्री मन
बुद्धि से परे है क्यूँ कि ए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप प्राकृत नर की तरह
भगवान लीलाएं करते इसलिए सुन देखने वाले पागल हो जाते हैं अरे भगवान क्या ये इंसान
भी नहीं है ये पेड़ से पत्तों से पूछ रहे हैं हमारी सीता कहाँ है अरे भगवान तो सर्व
व्यापक सर्बानतरयामी सर्वेश्वर सर्वदृष्टा सर्व नियंता सर्व साखी हा वो उसकी
श्रीमति को कोई ले जाए ऐसी कौन सी है भगवान ऐसी बड़ी नततसमश्याभ्यधिक दृश्यते वेद
कहता है श्वेता चतरोपनसतछठवे अध्याय का आठवाँ मंत्र न उसके कोई समान है न उसे br
है समो ग्यारहवे तो भगवान का शरीर भी दिव्य है कर्म भी दिव्य है और वो अनंत जन्मों
के कर्मों को भी जानता है इतना बड़ा अंतर है जीव और भगवान के कर्म में जन्म में है
भगवत प्राप्ति के बाद महा पुरुष का भी कर्म दिव्य हो जाता है जन्म नहीं होता जन्म
तो नायक ही हुआ था माँ के पेट में लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद माया चली गई तो अब
उसके कर्म भी दिव्य हो गए उतपतीप्डसुतनकी करनी सुनी 7 पंथ रो पांडव 5 बाप से पैदा
हुए ऐसा खराब कैरेक्टर और पांचों ने 1 श्रीमती बना लिया भगवान कितना खराब करेक्टर
लेकिन वो पांडो महा पुरुष हैं खबरदार अगर दुर्भावना किया तो सीधे नरक जाओगे रास्ते
में कहीं स्टॉपेज नहीं है तो भगवत प्राप्ति के बाद कर्म हो जाएगा दिव्य वह पुरुष
का भी लेकिन जन्म तो प्राकृत ही कहा जायेगा दोबारा जब आएगा उतार लेकर के महा पुरुष
दिव्य जन्म वाला हो सकता है लेकिन सब प्रकार की लीला करते हैं भगवान और शुद्ध महा
पुरुष कोई नहीं जान सकता ये भगवान का अवतार होता क्यूँ है ये भगवान आनंद में इतनी
पावर वाले जिनको किसी से कुछ नहीं चाहिए वो हमारे इस गन्दे संसार में क्यों आते है
ये तो बात तो ठीक ही है देखो हमारे देश में अगर इंग्लैंड वाले आये कनाडा वाले आये
अमेरिका वाले आये तो उनको वीजा लेना पड़ता है ऐसे कैसे आ गए हमारे देश में तो हमारे
नायक क्षेत्र में दी भगवान को आये बिना वीजा के है प्रश्न तो हम लोग कर सकते हैं
कोई परमिशन नहीं लिया कोई एप्लीकेशन नहीं और आ गए तो जेल की बड़ी पक्की दीवाले उसको
थोड़ा भी नहीं फोड़ के आये हैं सब ऐसे बनी है दीवाले खड़े हो गए 16 वर्ष के चक्कर ले
कर के हाँ ऐसा कोई डाकू हुआ है आज तक और फिर निकाल गए 12 बजे रात को आज ही का दिन
है वो आश्चर्य और भगवान का कोई काम आश्चर्य का नहीं तो और क्या होगा अगर कम हो तो
हमारी तरह हो गए आश्चर्य ये है कि हम उनको कॉमन के अनुसार तौलते हैं नापते हैं
जांचते हैं लॉजिक लगाते हैं ऐसा कैसे है ऐसा कैसे है ऐसा क्यों किया ऐसा राज क्यों
किया सीता का परित्याग क्यों किया है कहा जा रहे हो अपनी बीवी अपने बच्चों को तो
जान न पाए अभी तक भगवान और महा पुरुष के आगे चले जा रहे हो आदत है तो भगवान का
अवतार क्यों होता है इसका कई उत्तर दिया गया है पहला उत्तर सुनो नते भवस्य शो
भवस्य कारणं बिना विनोदम बततर कया महे विनोद है इसका कारण विनोद दशमस्कंध के दूसरे
अध्याय का उनतालीसवाँ लोग vinod, vinod का बिब्स ने भी साइन कर दिया अपने वेदांत
ग्रंथ में लोकवत लीला कैवल्य ब्रह्म सूत्र दूसरे अध्याय के पहले पद का तैंतीसवा
सूत्र क्या मतलब विनोद के लिए जैसे संसार में कोई राजा पार्क बनवाता है जहाँ
परेशान हुआ तो गया वहां घूम बढिया तालाब है उसमें कमल खिले हैं और इसमें हंस तैर
रहे हैं इंजॉयमेंट डिप्रेशन को दूर करने के लिए तो भगवान को भी कुछ डिप्रेशन होता
है लगता है अब ऐसा गन्दा संसार बनाया उनके पास तो गो लोक है न भगवान से पूछा भाई
तुम क्यों आते हो पूछो भगवान कहते हैं पिन ब्याता भूत पिसन mधयेष्taय संभव
m्aत्ममजययदयदाहि धर्म निरभवतिभारत धरम परित्राण धुन बिनाशायचदुर्षकतम धर्म संस्था
सं भवा मि जुगेजुगे गीता चौथे अध्याय का छठवा सातवाँ आठवाँ लोग भगवान कहते हैं मैं
3 काम के लिए आता हूँ कौन कौन काम राक्षसों को मारने के लिए रावण को मारा और
साधुओं की रक्षा के लिए है और धर्म के संस्थापन के लिए अच्छा अच्छा यह भी जमता
नहीं इसलिए के राक्षसों को मारने के लिए आप आवें अब बच्चे बनें फिर धीरे धीरे धीरे
धीरे बड़े हो फिर उसके बाद कैकेई का कांड हो वरदान का मामला हो फिर जंगल चले फिर
सीताहरण हो फिर इतना लम्बा नाटक करें रावण को मारने के लिए हम बताएं तर्क क्या आप
अंदर बैठे हैं न रावण के है 2 आपके लिए तो सोचना है बस सत्य संकल्प है आप इसके लिए
फिर इतने बाण मारे राउंड नहीं सिर कटा आ गया का आ गया का हार गया विजय दशमी के दिन
सब जीरो तो विभीषण ने बता दिया है महाराज अब तुम अंतरयामी नहीं हो मैं अंतरजामी
हूँ बताऊँ कैसे मरेगा है यहाँ बार मारो तब मरा तब मरा इतनी फौज लेके करोड़ो बंदर मर
गए अरे राम कहे है िब्यामचईओराक्षसन जितने ब्रह्मांडो में राक्षस हैं उनको मैं
अंगुलगेणतानहन्याम इच्छान हरि गणेश्वर में उंगली के अगले भाग को ऐसे कर दूं तो सब
मर जाए लो ये तो तुम ही कह रहे हो ऐसे कर देते सब रावण वगैरा मर जाते अरे तुम्हारी
भी जरुरत नहीं है तुम्ही ने कहा है जगमासखानिशाचरजेते लक्ष ही निमिष मह तेते अरे
मेरा छोटा भैया सब को 1 सेकंड में मर सकता है इसके लिए उतार लेके आये और अगर तुम
ऐसे कर देते सब मर जाते तो महात्माओं की रक्षा तो हो ही जाती और महात्माओं की जब
रक्षा हो जाती तो वो धर्म का पालन करवा देते इसलिए तीनों बातें जानती नहीं तो फिर
सोचा गया और क्या कारण है मरत्याबतारसीमरत शिक्षण रक्षों बधायईव न केव लम विभो
भागवत 5 में स्कंद के उन्नीसवें अध्याय का पांचवा लोग स्वयं कर के बताया कि देखो
ऐसे व्यवहार करना चाहिए ब्राह्मण को क्षत्रिय को बैश को सूत्र को हम न जमता नहीं
क्यों इसलिए कि जब महात्मा लोग रहते हैं संसार में तो वो शास्त्र वेद के ज्ञाता है
वो सब करी देंगे ये काम आपको आने की जरुरत क्या है कितने लेक्चर दिए 11 हजार वर्ष
में आपने बताए 11 टोटल 1 बार रघुनाथ बोलाये उत्तर में आपने पढ़ा होगा 1 बार अरे
महात्मा 2 दिन रात बोलते हैं हमारे प्रचारक देखो कितना परिश्रम कर रहे हैं नहीं तो
फिर क्या जमती है तुम बताओ तो फिर सोचा गया तथा परमहंस मुनीना ममात्मा भक्ति योग
विधान आर थम कथमपशचेमिस्त्रिया कुन्ती कहती है प्रथमस्तकंद के आठवें अध्याय का
बीसवां लोक परमहंसों को प्रेमानंद देने के लिए भगवान का उतार होता है क्या मतलब
मतलब परमहंस लोग सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते वो निर्गुण निर्विशेष
निराकार ब्रह्म को मानते हैं और कहते हैं ये अंतिम है तो जब श्री कृष्ण को देख कर
दीवाने होते है तब मालूम पड़ता है है क्या हाल है तो कहते हैं श्री कृष्ण हैं अब
समझ में आ गया जब जनक ने देखा राम को अनंत परमहंस सनकादि परमहंस जब ब्रह्मा का ये
हाल है शंकर जी का हाल है तो फिर औरों के जीवों की क्या गिनती है कुछ कुछ बातें
जमती है लेकिन ये तो महापुरुष ही कर देंगे आपको आने की जरूरत नहीं है और फिर आप को
करना है तो भी कर सकते हैं कार्रवाई और सोचो कुछ है आपकी बार कृपालु की राय के
अनुसार सोच रहिये कुंती कlिशmननबविद्या कम कर्म भी श्रमण स्मरण राणी
करिश्यननितिकेचन संसारी जीव कामना बना बना के और कामना की पूर्ति के लिए कर्म कर
कर के दुख पा रहे हैं प्रतिक्षण अशांत हैं ये निर्गुण निर्विषेनराकार ब्रह्म का
अधिकारी तो 6 अरब में 6 आदमी भी नहीं है इतना बड़ा उसका अधिकारित्व है तो बाकी लोग
क्या करेंगे तो बाकी लोगों के लिए सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम, रूप
गुण लीला ये सब प्रकट करके दे कर के और उनको अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए अवतार
लिया प्रथम स्कंद के आठवें अध्याय का पैंतीसवां लोग और आगे इससे भी बढ़िया वो हमको
बड़ा पसंद है नहयसजन्मनोहेकुकरमणो वा महि पते भगवान के जन्म कर्म का कोई रीजन नहीं
होता सब कार्य कारण से होते हैं ध्यान 2 आप लोग यहाँ क्यों आये कोई कारण है है
ज्ञान प्राप्त यहाँ से घर जाएंगे क्यूँ कोई कारण है है अरे बैठे कारण हैं खड़े हो
गए कारण हैं आँख बंद किया कारण है खोले कारण हैं बिना कारण के कोई कार्य होता ही
नहीं भगवान कारण हैं यह संसार कार्य है हम भी कार्य हैं भगवान कारण हैं आदि कारण
है भगवान सर्व कारण कारण ब्रह्म संगिता कहती है तो भगवान के अवतार का या किसी भी
कार्य का क कोई कारण नहीं होता कारण तो उसका होता है जिसको कुछ पाना होता है हम
लोगों को आनन्द चाहिए न है उस आनन्द के लिये हम प्रत्येक वर्ग करते हैं प्रत्येक
वर्ग और प्रत्येक षण करते हैं नहीं कष्ट स्कंद के पहले अध्याय का तिरपनवां शलोक और
यही शलोक गीता में भी है तीसरे अध्याय का पांचवा शलोक प्रतिक्षण आनंद रूपी रिजन से
वो कारण है वो एम है वो उद्देश्य है हम कर्म करते हैं और जिसको आनंद की जरूरत ही
नहीं स्वयं आनंद है वो कोई कर्म क्यो करे क्वश्चन होगा उससे हमारे मृत्युलोक में
क्यों आये किसी के बेटे क्यों बने ये धोखा दे रहे हो को सबके बाप हो के 420 हो तुम
हम लोग माया बदन ऐसे बोलेंगे ईमानदारी से आते हैं अगर नहीं था तो देखो मैं भगवान
हूँ और तुम लोगों के पास आया हूँ छोटे से बच्चे बन के उसी प्रकार रो रहे हैं उसी
प्रकार सब काम कर रहे हैं संसारी बच्चे की तरह दूध के लिए रो रहे हैं तो इसलिए
भगवान के किसी कार्य का किसी लीला का किसी अवतार का कोई रीजन नहीं है रीजन
मायाबद्ध का होता है जिसे कुछ पाना हो भगवान ने गीता में कहा शु लोके शुकिंचना
मेरा कोई कर्म नहीं है भागवत ने भी कहा नचा कर्म वालों के सदस्य मिश्र जो निशु
मेरा कोई कर्म नहीं है मृत्यु लोक में आने का न देव योनि में न मनुष्य योनि में न
तिरजगजोनीमेंकिडा धुन परित्राणाय कलपते दशमषकनदकेछियालीस वें अध्याय का 39 में लोक
मेरा कोई कारण नहीं फिर भी मैं आता हूँ जीव कल्याण के लिए अपना कोई स्वार्थ नहीं
है अपना कोई कारण नहीं है ठीक से में लिंग पुराण में व्यास ने 1 वाक्य लिख दिया
आत्म प्रयोजन भावे परानुग्रह ए वही जिसको परमानंद मिल गया या जो आनंद स्वरूप हैं
वो कुछ नहीं कर सकता अगर करता है तो परा अनुग्रह दूसरे के कल्याण के लिए ही करेगा
इसलिए मुनि ने कहा मुख्य तस्य कारुण्य उसकी करुणा का उसका स्वभाव है भगवान का नेचर
है उस करुणा के कारण वो बार बार आता है संसार में और अनेक प्रकार की लीलाएं करता
है तो अब आप लोग समझ गए भगवान के अवतार का 1 कारण है बस के जीव उनके सगुण साकार
रूप को, नाम को, लीला को सुन कर पढ़ के ध्यान करके भगवान से प्रेम कर ले और फिर
भगवत कृपा प्राप्त करके भगवत प्राप्ति के द्वारा आनंद प्राप्त कर ले ये अवतार का
मुख्य कारण है और कुछ लोग कहते हैं कि ये निराकार भगवान साकार कैसे हो सकता है भला
जैसे आकाश है निराकार है साकार कैसे हो जाएगा उनको न वेद का ज्ञान है न शास्त्र का
इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातें करते अरे सारा संसार कैसे बना पहले आकाश बना फिर उससे
वायु बना फिर अगिनी बना फिर जल बना फिर पृथ्वी बनी फिर आगे से वनस्पति बने तो जब
निराकार आकाश से साकार संसार बन गया तो निराकार ब्रह्म तो चेतन सर्व समर्थ सत्य
संकल्प है बच्चों की बातें हैं को baगवanयपचैसा चाहता है शंकराचार्य तक ने माना
यद्यपि शाका रोयां तथा देशी विभातयदुनाथा श्री कृष्ण 1 जगह नंदनंदन बनकर दिखाई पड़
रहे हैं विभाग लेकिन सर्वगत सरब आत्मा तथा प्याय सच्चिदा नन्द वो सर्व व्यापक हैं
सब आत्माओं की आत्मा है 1 होते भी 1 पिन जो बहुधा विभाति गोपाल तापिनियोंपनिशत कह
रहा है तो इस प्रकार सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण हमारी आत्मा है अंशी हैं स्वामी
हैं सेब हैं उनके बिना हम जी भी नहीं सकते 1 सेकंड नित्यो नित्या नाम चेतन चेतना
नाम एको बहु नाम जो विदधाति का मान वो चेतन जीव को चेतना देने वाले है ये लाइट जो
आपके यहाँ जल रही है ये पंखे चल रहे हैं ये पॉवर हाउस से चल रहे हैं अगर पॉवर हाउस
माइनस कर दे या फेल हो जाए तो भगवान तो फेल नहीं होंगे तो ये जीवात्मा जीरो बटे सा
हो जाए है इतनी बड़ी आवश्यकता है भगवान की और जब इतनी दया दया किया भगवान ने की
हमारे साथ सदा रहता है कोई आपका मित्र कोई बाप कोई मां कोई बेटा 1 जन्म भी साथ
नहीं रह सकता और अगर रहता है तो क्या करेगा आपको बुखार है और पिता प्यार करते हैं
हाँ बैठे है कुर्सी के सामने बैठे रहो हम तो रो रहे है और भगवान कितने दयालु हैं
हमको माँ के पेट में भेजा और फिर हमारा प्रबंध कर दिया यह शरीर हमारा बन गया कोई
बनाने वाला नहीं कोई मशीन नहीं न अपने आप बन गया है इतना विलक्षण शरीर मनुष्य का
ही भगवान भी वही शरीर धारण किए 84 लाख में केवल मनुष्य शरीर है नराकृति परम,
ब्रह्म पद्म, पुराण यत्रावतीरणम कृष्णा, ख्याम, परम, ब्रह्म नराकृति विष्णु, पुराण
वो मनुष्य का शरीर भगवान का है वैसे ही सब आँख नाक ठीक उसी प्रकार अपने आप बन गया
और पल गया हाँ जी बड़ा हो गया माँ के पेट से बाहर आया क्या खायेगा मर जायेगा ना ये
माँ के स्तन में दूध बन जाएगा कमाल है वही स्तन पहले अब क्या हो गया उसे कमाल वो
सब कुछ करता है उसके बाद जब दांत हुए तो संसार में ये गेहूँ है चावल है फल है
तरकारी है तमाम चीजे अच्छा ये सब तो छोड़ो छोटी मोटी चीज हैं सबसे बड़ी बात ये
जीवात्मा के पास भगवान रहता है पास बैठा जहाँ जहाँ जीव जायेगा कुत्ता बना है भगवान
कहते हैं हम भी साथ चलेंगे बेटा तुम कुत्ता बने रहो बने रहो सुर बन गया गधा बन गया
हाँ तो भगवान भी बन गए और उसके कर्मों को नोट कर रहे हैं उस पिता को हम भूल करके
उस माँ को हम भूल करके संसारी बाप को कहते हैं यह हमारे पिता जी है ये माता जी हैं
और मेम साहब को सुनो ये जो 7 चक्कर लगा के बाहर सी आ गयी है वो हमारी श्रीमती है
वो कहते हैं यह हमारे पाती है जोकर है बैठे अरे कहा आज हमारा टाइम हो गया हम जा
रहे हैं ट्रेन में 1 कम्पार्टमेंट में 10 आदमी बैठे हैं जिसका स्टेशन उतर गया कैसे
उतरे जा रहे है हम अकेले रह जायेंगे साथ चलिए अरे नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा तो फिर
क्या करे हमारा तो टाइम हो गया शहर आ गया यह नौटंकी हो रही है रोज हमारे संसार में
और जानते हुए देखते हैं फिर रोते भी मेरा बेटा मर गया मेरा बाप मर गया अरे बाप
बेटे को नहीं रोता कोई स्वार्थ को रोता है तो भगवान के अवतार का कारण भी आपको बता
दिया गया और भगवान हमारे कितने हितैसी रिश्तेदार हैं यह भी आपको बता दिया गया और
भगवान से ही हमको आनंद मिलेगा ये भी बता दिया गया इसलिए श्री कृष्ण से हमारा
घनिष्ठ और केवल श्री कृष्ण से ही संबंध है जिस दिन ये मान लेंगे बहुत हो गया काम
अस्तित्व तत्व भाव प्रसिद भगवत प्राप्ति हो जाएगी अरे भगवान तो अन्दर बैठे हैं
प्राप्ति क्या होना है केवल रियलाइज करना है कोट प्रयासों सूरवाल का रे रुप सने
श्रे हरि दिछिरद्रवतसता साथ में स्कंद के साथ में अध्याय का अर्थ सुमा लोक वो अंदर
बैठा है केवल मान लो बस हो गया काम बन गया बहुत सुना घट में व्यापक है बैठा है
माना नहीं कभी सुना मानेंगे जब तो फिर क्या होगा फिर गलत काम कर नहीं सकते सोच
नहीं सकते अंदर वो नोट कर लेगा हम संसार के डर से अपराध कम करते हैं अगर गवर्नमेंट
आर्डर कर दे कि 3 तारीख को जो व्यक्ति जो भी अपराध करेगा दंड नहीं मिलेगा तो फिर
देखो 6 अरब आदमी में 6000 बचेंगे ह 1 दूसरे को मारेंगे देंगे क्या क्या नहीं होगा
क्यूंकि दंड मिलेगा नहीं तो 1 गवर्नमेंट के मनुष्यों के डर से अपराध कम हो रहा है
और भगवान का डर अगर मान ले तो अपराध कैसे करेंगे नहीं मानते सोचते हैं जब कोई गलत
बात जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता पिता जी से ऐसे बोलेंगे माता जी से ऐसे बोलेंगे
महाराज जी को ऐसे बेवकूफ बनायेंगे यही करते हैं हम लोग बहुत खरा खरा बोलते हैं है
सौरी लेकिन फैक्ट बोलते हैं उसको आप लोग अकेले में रियलाइज करेंगे तो इस प्रकार आप
लोग समझ गए और आगे भी समझते रहेंगे और श्री कृष्ण भक्ति से ही आपका लक्ष्य हाल
होगा यानि अंत करण शुद्ध होगा तब स्वरूप शक्ति से अंतःकरण और इंद्रियां दिव्य
होंगी तब गुरु कृपा से दिव्य प्रेम मिलेगा तब भगवत दर्शन नया निवृत्ति त्रिगुण
त्रिकर्म त्रिदोष पंचकलेशपंचकोष सबका अत्यंत भाव हो जाएगा और सदा पश्चात सुरया तद
बिश्नो परम पदम के अनुसार, अनंत काल को, भगवान के लोक में सोहुषणुतेवसरवान का मान
सह ब्रह्मण, विपश्चिता, प्रेम आनंद का भोग करेंगे उस दिन को पाने के लिए प्रति
वर्ष सोचिए जन्माष्टमी के दिन की हमने इस वर्ष क्या उन्नति की कितने आंसू, बहाये
श्री कृष्ण से प्यार कितना बढ़ा नहीं बढ़ा तो दिकरो फील करो और अगले साल तेजी के साथ
आगे बढ़ो और लक्ष्य को प्राप्त करो शेष फिर वृंदावन बिहारी लाल की
